اھ وی عت ی ج چ ہے 


=a E EM =v 


ا 
یی و ا 


ا 


الطبعة الأولى 


١ھ‏ ۰ور 
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تأليف: أماني العشماوي 


أختى إا المَدرَسَة كل 
أخي وأختي إلى 
ی - 
rt‏ خي 
وذ 
8 أبي إلى الحقل. 
ا المحت.. 
بھی آنا مع | 
۴ ای 
أساعدُها في 


فى الصُباح» أحُلبُ الجاموسَة م 


سے 


ee 


وأفْطْفُ مُا البْرْنقالّ منَ البْسْتانِ. 


شتی ا اهار والخضارَ في 
الحديقة. 


و أساعد ها في تقدیم الماء والطعام 


له. 


ذهب م أمّي إلى عَشة البّط؛ ونَفْتٌَ 
له البابً.. 
يرح البّط كله ليْسْبَحَ فى البركة. 


@ 


EE Ti ا‎ 


e ت‎ 


E E : 


رن تو و ر ي 42ر 
کات بکتا سارف ایی کل ت 


وقالت لي آمَي؛ 

a 0 :‏ 0 
«اترٌّكى البْيْض فى العشة لترقد عليه 
و ا 0 ٣‏ 
اليطة». 


o‏ رور ر ۹ر رە 


۶ ج ٍ 


٠ 
»۾ لک ص‎ 


e %‏ 
تم رقدت عليها. 


7 ° 
ر 
۴ 


و ا 


AAR ا‎ 


روو و 


ي وهی راقدَةٌ على بَيْضها 


و ء ن ري 


O EE‏ تقول : کوت . واك 
واك.. كواك». 


8 ر e‏ و 
مات امي: «مع من تتکلم اليطة»؟! 


قالت آمي: كلم م صغارها وهه 
داخل البّيض.. يتَعَرُفُوا عَلّى صَوتها 


O 


و نحفظوه» . 


۽ و ۽ 


ٍ یں ر 0 ۶ ن و 
ات امی: «ماذا تفعل اليطة؟!». 


ا ر ٣‏ و ۶ 2 9 ر 
الخارج». 


٣‏ 2 م 20 ر 0 ص 
° ےھ 2 7 8 °2 
e 6‏ م ٤ O0‏ 

° 0 ل 


o7‏ 2 ء 
فتحضنها امها وتقول لها: 


ر 


«كواك.... واك واك.... كواك.» 
KE‏ 


ف ق 


في اليم الخامس.. حرجت بَطتنا من 
عُشتها. وسارَّتٌ إلى البركة وهي تقول: 
«كواك.... واك واك.... كواك».. 
فُمَشت آفراځه وراءَها في # 
واحڊ طویل. 
رلت البّطة إلى الماء وهي تقول 
«كواك.... واك واك.... كواك.. 
فَدْرَلت أفْراخځها وَراءها. 
) © 


Cc ٍ 2 ر‎ 


کے 


معَها 


قال أمَي: «سُبُحان الل الذى خُلقهاء 


ن له ناء 
@ 


و و 
ك a 2 TE‏ 6 


مع أفراخه.. 


سارَت به بَطتنا وهي تقول؛ 
«كواك وی a‏ 


e 


QF 
e مذلها‎ 
٤ کے‎ 


سارت بَطة أ عامر وهي تناد دی: 

«كواك واك.... كواك واك».. 

سارت وًراءَها أفراخها وهي تقول ملها. 

وسارَت بطة الخالة سميحة وهی 
تنادي. 

«كواك كواك كواك.... واك واك واك... 


0 ۶ و ر‎ 0َ e 
فتبعتها افراخها وهي تقول متلها.‎ 


1 ا 4 
g~‏ ی ےا 

ل م کے ۴ 
کی ا 


سالت آمی « کف تعرف الافراخ 
أمَّها؟!. 


و د 
سر 0g‏ ت 


وکل فوخ مَبّز صَوت أمه» قيسیر 
ب و ا 
@ 


o‏ ء4 ء0 ع و ر 


ہے 
0 
Fl‏ 


رن ك ر م َ0 
مت › ومشبت وراء بطتنا وافراخها.. 


فأغلقث بابهاء لأحميهم من الثفلب 


0 
e 
آم‎ 


2 


لأساعدها في إعداد الطعام.. 


O ^ 


کے ر نم 


م 0 م O‏ 
فقد حان موعد عودځ ابى من الحقل . 


